गोलू पाखलो महो, बोल पा, बोल ओ, ओ, ही, से, मुझे पाठ वापस युग के समाप्त होते समय
का 1 दुदांत है उस युग के ज्ञानियों के नेता उद्धव पर यद्यपि ये शंकराचारी से पहले
हुए थे लेकिन बीमारी वही थी को हम ब्रह्मा की 1 बीमारी है जिसको लगता है 22 को भी
लगी थी और भगवान के सखा तो भगवान ने सोचा की मेने बहुत सारे काम तो किए अवतार लेकर
लेकिन हिस्ट्री में बना हो जाऊँगा लोग कहेंगे की कृष्ण का 1 परम मित्र अंतरंग सखा
और विचार बोलते बोलते मर गए कृष्ण अपने सखा के लिए कुछ न बच्चे को हम लोगों के लिए
क्या करेंगे वो किसी के नहीं ऐसे लोग कहेंगे तो भगवान ने सोचा 2 का भी किताब किताब
करना है किसी में लेकिन उद्धव ऐसे ज्ञानी नहीं थे जिसमें प्रेस मिल जाए 1 प्रेस
होता है ज्ञाता ज्ञान के ये 3 चीजें होती हैं उसको प्रेस करती है भक्ति में भी
होता है मैं दास और प्रेमा पद श्याम सुन्दर अब बीच में जोड़ने वाला प्रेम प्रेमी
प्रेम प्रेम और वहाँ ज्ञाता ज्ञान है इसी प्रकार याता जान दे तो विपती जब समाप्त
हो जाती है चाहे बस्ती समाप्त हो जाए चाहे जान वाद में हो जाए अर्थात समाजी हो जाए
ये विकल्प असम तक न किसी की कोई सुन सकता है न कोई बोल सकता है न कोई वर कर सकता
है जैसे 20 से हो जाता है वो आनंद मात्र रह जाता है ज्ञानी परम और भक्त का आनंद
करता है to ho को हो देर तो परभंषजबचाहेहरत बन जाए जब चाहे पर बन जाए इसी प्रकार
भक्त भी जब चाहे हवा विस्त हो जाए और जब चाहे आबादी ऐसी प्रस्त हो जाए और
सरकारियों से भी आगे हो जाए दोनो शक्तियाँ है वहाँ पुरुष के पास ये पहला तरीके
वहाँ पुरुष के विषय में आप जानते है 30 करोड़ वर्ष और राज्य करने में कितना बुद्धि
का संजम चाहिए सारे राज्य को संभालना कितना मन का वर्क होता है जो जो भी करना पड़ता
है समय दंड भी देना पड़ता है मकान करते कभी पेंशन नहीं पाया हमारे 2 बच्चे और पति 1
बार 1 माँ होती है इसी में पेंशन जिसको होता है डॉक्टर लोग तो कहते हैं आप कुछ
चिंतन करते हैं जबरदस्ती हर 1 चिंतन करते है मैं के डॉक्टर के पास उसने कहा आप कुछ
टेंशन है ना है टेंशन है ऐसा हो रहा कि पेंशन का अब डॉक्टर से पूछो को जी तुम्हारे
साथ पेंशन रहा है तुम पागल हो जाती बिना पेंशन के बार में कौन पाया में सभी को
आनंद चाहिए आनंद के अभाव में सभी और क्या होता है पेंशन आज बात बात आज नहीं आज भाई
ने नहीं मारी आज बाई ने नहीं मारी आज पडोसी ने नहीं मारी जहाँ भी आपकी होगी फिर से
कौन बच सकता है लेकिन 1 बीमारी है तो हंस जो है वो में रहता है लेकिन वो जो माया
का करता है इसलिए अपनी पर्सनालिटी में हमेशा बना रहता है जो बीमारी, जो चुक हे
अपनी पर्सनालिटी में नित्य ज्ञान नित्य आनंदित ये रिजव्ट है उसका और कर्म कर रहा
है का दुख का युद्ध मा कुछ कार्य तो माया का कार्य और माया का कार्य इन दोनों में
यही भेद है कि भगवान और महापुरुष माया का कार्य करते हुए भी सदा माया जीत रहते हैं
अपनी परचलितीमेंरहते है भक्त हे दुबराज प्रभु राम धयतमभूपअपजरितपव पर लेकिन हे
संसार ये जितनी किताबें आप पढ़ते हैं ये किसकी लिखी हुई है ये दाताओं की लिखी हुई
है ये बड़े बड़े लोग कपिल हो खड़ा हो पतंजली हो जितने भी पुरुष का क्या है समान में
पैमानंदमेंकिष्मानंद में रामानंद में भुवन से कुल साथ भगवत बनी मिशा कंद को भी जो
आनंद से, भगवान से प्रथक हो लेकिन बात साफ़ कर आप लोगों ने शायद बैठे है किसी ने
किसी मनुष्य का बार्डर नहीं किया होगा देखो दोस्त कितनी ब्रम्हत्या का नाली
ब्राहमणों की हत्या करने वाले राव अर्जुन बड़े बड़े बहादुर तो ये लोग योग माया से
करते हैं इसलिए द्वैत में रहते हुए भी आप ग्वेतमेंरहते यानी 2 शाहिला रामायण की हो
रहे हम कामना कमीना क्या कुमारी खोपड़ी में लिख रहे हो राय अरे मैं तो अपनी जगह हूँ
या डरो मत घबराओ मत मैं तो राम में ही रहता हूँ हमेशा हूँ ये जो है इनको समझाने का
और कोई तरीका नही इनको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा अब अलौकिक शब्द का क्या समझेगी
इनको कोई आइडिया तो गेट में ये बड़े बड़े महा पुरुष भगवान तक सब आते है तब चाहे लिखा
हो चाहे हो कुछ सब किया है तो जो भी थे इसलिए उनको हंस कहा जाता है और जब वोट मिल
जाए तो कहना है परमहंस स्त्रियाँ नंदी कर रही थी सुकदेव परमहंस जा रहे थे
स्त्रियों ने कपड़ा नहीं पहना सुदेव युवक उनको देख करके और बेज व्यास फुले उनको देख
कर के कपड़ा पहनने वेद व्यास से देख कर हँस कर कहा चुडहलोतुम्हारा दिमाग खराब 1 ऐसे
में आत्मा राम हूँ फिर मेरी उम्र देख रहे हो तुम लोग और कपड़ा मुझको देख कर के ये
तो अच्छा है लेकिन मेरे बेटे के लिए कपड़ा क्यूँ नहीं पीछे पीछे चेल्लातेहुएजा रहे
थे बेटा मत बनो में जाना है तुमको अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो ऐसे नहीं होगे तो
शुकदेव पर सुनिए अगर बच्चा पैदा करने से मुक्त होना होता तो आज को जल्दी ही हो
उनके इकट्ठे होते लेकिन जब शुकदेव जी तो परमहंसावस्थामें जा रहे थे जब उनको यही
कहा स्त्री है का है का पेड़ कहा नदी है जब कोई भी नहीं है उनको क्या देते सुनते है
कम जानी या तो ब्रेक में रहने वाले परवर को फिर फिर ब्रेक में लाना है अभी गलत देक
में वे 3 प्रकार का होता है 1 ब्रेक हम लोगो को है माया पत्र को मैं और ये 12 होता
है जानी द्रष्टा बन कर के सबको दृश्यमान कहीं में भी नही 1 विदित होता है भक्तों
को उनका दिल होता है इसलिए वो भगवान के साथ बिहार करते हैं भगवान शिव राम का वादन
करते है वो आनंद नहीं बन जाते आनंद का अनुभव करते हैं रगगुल्लानहीं बन जाते
रगगुल्लेकाआनंद ले स्त्रियों से भी से भी बुद्धि से भी यानी जो करण की उपाधी में
आनंद रूप हो जाती है 1 प्रकार की देर से आप लोगो को सुशूकतीअवस्था होती है गहरी
नींद बस हल्का सा, आईडिया लगा 2 गहरी नींद में आपकी मन बुद्धि का कोई वर्ग नहीं
होता और आप जब वो गहरी नींद से उठते हैं तो ये रिलाय करते है दुःख से जोया ही उनकी
निवकल्मादीमजगत ऐसी फाइल को का होता है शिव कुमार दिली का अनुभव करना इस रस को
लाने के लिए ने उद्योग को गोपियों के बाद भेजा था पहले की बात बहुत दिन की बात
नहीं है 1050 साल और कोई 2 साल की हो के मर होगा 50 साल की कोई मरा होगा बस लेकिन
सीधे सीधे ठाकुर जी ने नहीं भेजा कृष्णावतार में ठाकुर जी का इतना काम हुआ है 1 भी
सीधा नहीं हुआ उनका नेचर है अगर नेचर होता तो राम नेचर नहीं है भगवान का कोई नेचर
पेच नहीं होता जैसा चाहे वैसा करे जो कृष्णा बटर का हाँ अवश्य कह सकते हैं कृष्णा
बटर का जो डीजल था वो ऐसे ही था कोई नियमित रूप से जिसको हम कहते है किया जाए ऐसा
कभी कुछ नहीं किया जैसे अधार जेल से भरा बार प्रारंभ ही हो गया इतना जो पड़े जिस ने
बार पड़ा उसने कहा क्या कब निकाला है पैदा होते ही 1 लड़का बाप को लेकर जेल से भरा
पैदा होती और बात को लेकर उनका बेटे को लेके बरार हो गया हो लेकिन ये भी कैसे हो
तो कहाँ से बात फरार हो जाएगा यहाँ सैकड़ों ताले लगे हैं इसलिए मोटे गेट में आजकल
तो पहले गेट बनते है जमाने में तो लकड़ी के बने चौड़े मोटे अगर 12 घंटे तो ठाकुर जी
ने उत्सव से कहा की जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ ज्ञान तो ठाकुर जी की भाषा के
ज्ञान दे आओ दे आओ बेकार है तुम्हारे पास दे आओ लेकिन ये नई ले आओ क्या गोपियों को
लौट कर क्या बेवकूफ बनाया तो लिया गुरु जी बन जा तो मैं क्या करूँ समझना तो अपने
नॉलेज के अनुसार को क्या गए थे तो सुना जो भी हो लेकिन क्या होना बोलता रहता है
क्या बोलना है क्यूँकी सबसे थर्ड क्लास की जो होती है सबसे कई लाख की कुटिया थी
लेकिन सबसे नीचे लाश की जो कोपिया थी वही बेड की रिचा दिन को पढ़ पढ़ के उद्योग बदले
तो देश देने आया जान अगर इसको मालूम हो की तो जायेगा हो रहा है ऐसी बन कर के कर के
देश देने आया गोपियो ने कहा बच्चों की बात को लेकर मां पर ध्यान दे देते क्या कह
रहा बच्चे की इतनी बड़ी विद्या है उसके आगे और क्या बता उसके तो इसी प्रकार गोपियों
ने अपने आप को आउट किया और अपमानित किया सुनते बेवनी ऐसी हो गया को क्या हुआ प्रेम
का दान हुआ गोपियों की ओर से और लौट कर लो श्रीकष्ण के पास आये तब श्री को लगे सखा
था क्यूँ अरे तुमने हमको ऐसे देश में भेज दिया था ऐसे देश में तुमको इंडिया में
भेजा है और 1 ही जिले में तुम्हे हमने को पार भेज दिया भैया अमेरिका इंग्लैंड अरे
अमेरिका इंग्लैंड तो इसी माया के अंतर्गत है तूने तुमको ऐसा विदेश भेजा है जिस
विदेश में तुम्हारी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं जा सकती से देश में जिस देश में
तुम्हारे हृदय में जो खेलते रहने वाली लक्ष्मी भगवान के हृदय में दोस्ती हमेशा
रहती है आप जानते होंगे फोटो बना रहता है 1 का कारण रहते है और रहते है लेकिन ये 2
पुस्तके है लेकिन उस बेचारी को वृंदावन में प्रदेश ने आज भी वृंदावन बुरी के बाहर
बना है लक्ष्मी का हाथ बीते हुए ही बात यदवानछयालीनचर बिहार नाम ब्रत घोर तप किया
जो री समंयसारतीथीसमंयसा रति का मतलब सका निष्काम प्रेम था और गंदा उसको मिल सकता
है जो प्यार में काम प्रेम यानी देना देना ही जहाँ हो लेने की कल्पना हो सभी में 1
बार देना देना प्रेम लेना लेना और लेना देना तो लेना देना गैर लेना देना वगैरा
देना देना सर से प्रमाद स्वरगोजदाम न जा न्या सवेश हुजदनददीतकंथु ना यौ जगा
प्रजदुनदरीरा 1 काम सुनकर तुमने हमको ऐसे देश में भेज दिया जहाँ वहाँ लक्ष्मी नहीं
जा सकती जहाँ माया नहीं जा सकती ये सूरज जंग कोई नहीं जा सकते बिजली जल से लायु
आकाश जहाँ किसी की गति नहीं चन्द्र को अर्जुन दूध नहीं आता हमारे लोग नहीं जा सकता
की नही जा सकते तो वहाँ ये सब कुछ लोग जिंदा कैसे रहते बाप के लोग अरे नहीं ऐसा
नहीं है मैं ही रुज बनता हूँ मैं ही जन्रवाबनता हूँ मैं ही पृथ्वी बनता हूँ मैं ही
जल बनता हूँ मैं ही वहाँ का 1111 परमाणु बनता हूँ की मुस्कान देख आनंद के नाखून की
चमक देखो वही आनंद उनके कुछ बोलो पिटे जमीन के 1 र कल को उठा कर दे वही आनंद कोई
फर्क नहीं मिलेगा सब कुछ श्री कृष्ण ही बने है तो ऐसे देश में तुमने हमको बेच दिया
लोगों को ज्ञान देना है कब डिग्री मिलेगी सम्मान मिलेगा या होगी खूब लोगो को काट
के मंत्र देंगे संख्या बढ़ जाएगी जो करोड़ो जगह पर कर दिया गुरु बना लिया तो बाप बन
रहेंगे बिना संसार में ऐसा होता है कोई उनके गुरुजी में हुआ था मर गए हैं रवि शंकर
शुक्ला नाक पुर से ही में कुछ नम्बर समय लड़कपन मेरे अन्दर बहुत था करीब पचीस साल
पहले की बात है तो मैंने उनसे पूछा कि सेठ जी आप कैसे आये है आपके दर्शन करने आये
शुरू होने के पहले की बात तो हमने कहा यहाँ कोई प्रभंस है या आपको कैसे बार अरे
यहाँ कोई प्रभंस आये है आपको कैसे बार भूल है जिसके पीछे पीछे मिनिस्टर घूमता है
मिनिस्टर तो पोटेशियम है थोड़ी बहुत और बाकी सब्जेक्ट को क्या जानता है हो सकता है
कम हो गयी हो किसी सब्जेक्ट को कोई नहीं जानता उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है अब
कोई बेवकूफ बनाने को बताओ दरबारी का सा होता है कैसा होता है लगता है लगता है क्या
जानेगा क्या कोई बेवकूफ बनाने तो हमने कहा की 1 जीत मिस्टर को काटने के लिए और ने
स्वीकार कर लिया है कितने हमारे यहाँ इस प्रकार के जो विश्वर बने हुए है इंगलैंड
अमेरिका में बड़े बड़े प्रतिष्ठा और बड़े बड़े ₹5 हो रहा है 1 बड़ा वहाँ कार्यों की
शिष्य बन गया हमारे देश भी खूब हो रहा है 60 जी हो रहा है लेकिन वो बात बनी नहीं
क्यूँ तुमने जहाँ भेजा वो तो दिया है अब तो को निश्टीमिलगयहै गूपियोंनेअपनी शक्ति
दे प्रेम नाश कर दिया न तो समझ लिया है कौन कौन है जो बैठी है में रहने वाली है
कौन और परती है तो ठाकुर जी को बता रहे है ऐसा है तुमने ऐसे देश में अपने को क्या
ऐसे शब्दों को बड़ा प्यार है लगता है आप लोग भी बहुत बुराई होती रहती है न तो कोई
तारीफ करता है लगता है अब भगवान की दिन रात तारीख होती है खड़े हो जाते होंगे सब
तारीफ तारीफ करते रहते है बुराई तो बुरे आदमी अच्छे आदमी की बुराई करेंगे जो अच्छा
पद प्रदान करने वाला तो सखा होने के कारण भगवान के आयश्वर्जको बुला दिया प्रेमानंद
में विभोर होने के कारण भगवान की भगवत्ता पर हो जाती ध्यान दीजिये भगवान में जो
भाग शब्द है समग्र आय और कितना बड़ा है अन लिमिटेड अनंत समाज का जो जो कुछ भगवान के
पास है सब अनंत समाज को सुन्दरता हो मारता हो दुशीदताहोप्यार हो आनन्द हो जो कुछ
भी तुम सोच सकते हो 1 पुल में नही है अरे वही से देवताओं में है मनुष्य छोटे छोटे
है जुगनू समाज प्रा, लिमिटेड टेम्परेचर है वहाँ लिमिटेड है इसलिए भगवान का जब
विराट, को ने देखा तो अनंत प्रकाश देखा तो जब और पॉवर पाने पर भी गया तो भगवान की
अनंत शक्तियाँ प्रत्ये शक्ति अनंत को कहे ऐसे भगवान से कोई भक्त नहीं प्यार कर
सकता इसलिए भक्त भगवान की वस्था को निकाल देता है उसको अलग रख देता है फिर देखेंगे
इस फाइल को भी अरे देखो में भगवान ठीक है आप भगवान में कहता हूँ लेकिन देखो हमको
तो सरकारी खरीदना है धीरे क्यूँ दिखा है अरे हम कितनी सस्ती दे रहे है सस्ती नहीं
फ्री में दे दीजिये हमको सरकारी की भूख है मिल लेना है ठीक है भगवान मुझे भगवान की
भगवत्ता लेना ही उसके मतलब हमे तो स्वामी श्री कृष्ण चाहिए राजा पर जा के कारण
करने से क्या फायदा कभी राजा के सारे निकलेगी तो दूर वो भी घटता हो सकता है
अस्पताल ज्यादा पड़ा और रहेंगे तो कम से कम उसको आप पहुँच जायेंगे अन्दर तो कोई बात
नहीं है भी दबाएंगे मालिश भी करेंगे ना भी सभी काम कर सकते हैं शुरू लेकिन अंतिम
रस में तो भगवान की भगवत्ता को निकाल कर लोग भगवान से प्यार करते है और अंत है वही
मिला है भगवान कहते हैं 8 बज कर नहला इतने प्यारे हो कितने प्यारे हो मैं बोला है
मजाक भी करता हूँ और अगर मजाक करता हूँ तो उसमे किसी का कल्याण होता है बेवकूफी का
मजाक नहीं करता हूँ अरे मैंने मजाक किया तो तुम्हारा कल्याण किया तो तुमको इतनी
बड़ी संपत्ति मिल गयी अगर मैं मजाक न करता और कहता जा को गुरु बनाया हो गुरु बना तो
पुरुष किसी स्त्री को गुरु बनाने कई लोगों ने कहा हमारा प्राइस्ट स्त्री है हमने
कहा को स्त्री पुरुष से क्या मतलब सर्वेंट है पब्लिक प्राइस वो तो ठीक है लेकिन
उसकी हुकूमत में हम लोग लोग रहते हैं जरा खराब पुरुष कोई हो जाता नहीं तो को गुरु
बनाने का मतलब तो सारा व्यवहार गुरु का होगा पीना पड़ेगा केले को बोली हो भारी है
मजाक के द्वारा तुम्हरा तो मैं कह रहा हूँ इस समय इस समय तुम हमको इतने हो जितना
प्यारा मेरा सगा बेटा सड़ाबेताब्रहमाऔर बड़ा नाती शंकर भी नहीं भगवान के बेटे
ब्रह्मा ब्रह्मा के लाख पैदा हुए पोते नाती क्या कहते है वो भी हमको भी दे और मेरे
बड़े भैया मेरी श्रीमती लक्ष्मी वो भी मुझको अपनी और मेरी मुझे जितने प्रिय तुमने
गोपी प्रेम वो समझदार दिवाला के लिए मेरे बताए क्या है देखो गोपियाँ हमारी क्या है
उसको मालूम है क्या है देवता हवा वो हमारी देवता है हमारी स्तर देव है देव तुम
गोपियों के देव गोपी तुम्हारे सतदेव गोपियाँ हमारी और हमारी सहायता करती है वो
सहायक है अच्छा तुम सभी सहायता करेंगे और वो हमारी गुरु है सहाय दिया
गुजश्याबागूटिया हमारी क्या नहीं है हमारी सब कुछ है यानी आत्मा से भी अधिक प्यार
गोपी प्रेम प्राप्त ना पुरुष होता दोस्तों इस समय गोपी प्रेम प्राप्त करके आये हो
तो तुम मुझे उतनी ही प्री हो जितनी प्री होती या गोपी प्रेम प्राप्त किया हुआ कोई
भी भाग नहीं होता इस बुकी प्रेम में कमाल है ये बूटी का कमाल का कमाल नहीं ये
प्रेम का कमाल है और वो प्रेम हमारे मन का अटानसमेंटनीवो प्रेम भगवान ये पॉवर का
नाम है बहुत बार आपको समझाया गया है लाज शक्तियों का सार प्रेम लाडी शक्ति जो
भगवान की सबसे अंतरंग है प्राइवेट है वो शक्ति का भी 1 सेंस है निश्कर्ष है उसको
प्रेम और प्रेम का जो प्रकाश रूप है वो हो इसके आगे कोई प्रेम नहीं जीव के लिए है
लेकिन जोर इस बात है सं विजल्प के साथ तो तुम्हारा मैंने कल्याण नहीं किया लेकिन
कल्याण करने के तरीके बहुत ही होते और बहुत तरीकों से मैं कल्याण करता हूँ देखने
में उल्टा लगता है लोगो की समझ में नहीं आता मेरे उलटे हैं लोगो ने पहले जब देखा
तो मेरा पता ने भगवान कृष्ण के पास भेजा मेरी मृत्यु का समय है मैं अपने बेटे भी
देन से मिलना चाहता हूँ थी उसको यह बल मिला हुआ था मरते समय जिसका जोर से कर ले और
ये कहे की मैं मर जाऊँ लेकिन जिस कर रहा हूँ ये भी मर जाए दोनो मरजायके साथ ने
सोचा मेरा को समाप्त करके समाप्त हो जाए मेरा करेजा अदा हो जा तो पाया तो समझ
मरदेमरदेभीकमान करने जा रहा है लोहे का भी बनवाया भी चौलाई को लेकिन पूरा है लोगो
ने कितनी बुरी बात है पुत्र माने गए उसे दुखी है रो रहा है और उसके साथ मजाक लोग
कहते है भगवान से भगवान से अरे इंसान निकले जब कुछ लोहे के दिल दिल को दिल से जोर
सी किया और कहा हम मर जाए तो वो कर लोहे का पूरा पूरा हो गया लोगो ने देखा क्या हो
ये मतलब लोगों ने पूरे के साथ इतना गंदा माहौल किया ये सारे देश का न्याय क्या
करेगी जिनकी प्रवत्ति खराब है तो भगवान का कोई भी उसके घर का कोई भी हमारी समझ जाए
जो की हमारी इतनी छोटी लिमिट की है भगवत के कानून में नहीं जानते फिर कानून में 1
बार उसको क्या करे दोस्तों मैंने तुम्हारा कल्याण किया है कि उसका दंड देता होना
चाहिए उस ने अपनी सारी बात श्याम सुन्दर बेचा और श्याम सुन्दर ने दे दिया है
बिल्कुल ठीक है तुम देरी में भेजे गए हो क्यूँकी तुम ब्रह्म में डूबते ही थे पहले
हमारा जो विश्व है माया तंत्र में रहने वाला इसके आगे करके इसको भेद करके जाता है
कहा पुरुष तो ब्रह्मांड के कार को भेद कर के आगे पहुँचने पर ब्रह्मा द्रोह मिलता
है वहाँ ब्रह्म ज्ञानी डूबे रहते है उसके आगे भगवान के लोग थे लोग के लोग है जो
ब्रह्म द्रव में नाली माया के ब्रह्मांड को भेद कर के लेकिन हमने और आगे जो देश है
जिसके आगे कोई देश नहीं है और जिनके सखा है वो भी बिचारा में डूबा हुआ पड़ा है
विचारा पेड़ को तो का ही प्राप्त होगा इसलिए मैंने यह सब किया यह बोलिए बुंदा
बिहारी राज
